हरी से भी बड़ा गुरु गोविन्द रा दे से ही से भी बड़ा गुरु गोल रा गुरु प्रेम दान करे
हरी प्रेम ना दे से ही हे पे हर से बुनालरेहरीप्रेगरा रजा मागे हरी फुदधगनभगे गो
बिन हरी भगवान कैसे मैं गंदे मन से प्यार नहीं करूँगा इसके अंदर नहीं जाऊँगा मन
निरमा सो भगवान ने यही कहा है जिसका मन शुद्ध हो जाए उससे हम बात करेंगे उस मन
शुद्ध कौन करे कड़ी करो हम शुद्ध मन लेकर हमारे पास आओ अरे शुद्ध ध्यान दे के मन
सूख कर गुरु जाल से के शुरू गुरु गानदेकेमनशूगो करा हरी साथी बने का है संसार में
जैसे बने बने साथी होते है लोग तुम्हारे पास रूप है गुण है बल है बुद्धी है धन है
तो 50 आदमी तुम्हें घेरे रहेंगे और तुम्हारी तारीफ करते रहेंगे स्वास्थ्य के लिए
ये बड़े बड़े के साथी है लोग तुम्हारा धन समाप्त हो गया अब कोई तुम्हारे पास नहीं
आता बुलाने पर भी डॉक्टर नहीं आता बुलाने पर भी वकील नहीं आता अब कोई नहीं पूछेगा
जब तक पेड़ में फल है पक्षी बिना बुलाए आते है चहचहाते हैं फल खाते है फल झड़ गए अब
पक्षी उड़ गए अब पक्षियों को बुलावे भी पेड़ को कोई नहीं आता है तो भगवान भी ऐसे
बने बने के साथ है अंता शुद्ध हो जाए निर्मल हो जाए अंदर तुम्हारे कोई संसार न रहे
बनने तब मैं आऊँगा हे भगवान का विरल है वाक् है कानून है हरी कटी बहने का है साथी
भी गैर का भी बेरी बना ले को शुद्ध करना कैसे शुद्ध करे बिचारा जीव कैसे जाने
शास्त्र वेद पढ़ के भी नहीं जान सकता कोई प्रैक्टिकल मै वास्तविक संत मिल जाए और
हमारी बुद्धि में वो बैठ जाए हम उसके शरणागत हो जाए फिर वो हमको जो बताए साधना वो
करे तो हो ये सारा काम तो गुरु करता है ठाकुर जी क्या कह रहे है आ रहे हैं सारा
काम तो संत ने किया तो खेलेगा गुरु के द्वारा भी वही काम होगा जो काम भगवान के
द्वारा होता है मेरी साथी बार गाली बना सुबुद्धि ने बिगाड़ा सब हमारे अनम जन्म
क्यों हुए 84 लाख में हम घूमते जा रहे है क्यों बार बार मानव देह मिला इतना बड़ा
स्वभाव उसको भी थमा दिया आहार निद्रा है संसार के विषयों में ये क्यूँ ये बुद्धि
कारण है हमारी बुद्धी गड़बड़ है बुद्धी ने कहा संसार में सुख है माँ से प्यार करो
पाप से करो बेटे से करो पाती ऐसे करो बीबी से करो संसार ऐसी करो मरो इसी में लाख
में यह बुद्धि दे सक बिगाड़ा है क्यूँकी हमारी बुद्धि माइक है उसके आइडिया माइक
उसका सब्जेक्ट संसार है मालिक माइक बुद्धि माइक जगत में नैचुरल खेत जाती हैं और
माइक जगत में हिच्छुकमागती है इस लिए बुद्धि ऑर्डर करती है मन को संसार में प्यार
करो मन करता है आर्डर इंद्रियों को ये बुद्धि के अन्दर में मन मन के अन्दर में
इंद्रियाँ 7 के साथ, संसार में जाकर मर जाते हैं बार बार मानव देह भगवान ने दिया
की ज्ञान प्रधान है ये देश इसमें तो बना 2 नई, बनाया सब बुद्धि ने बिगाड़ा तो क्या
करे अपनी बुद्धि को गुरु की बुद्धि में जोड़ 2 जैसे कोई बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता
है तो मास्टर की बुद्धि में अपनी बुद्धि जोड़ देता है मास्टर ने कहा लिखो बेटा पहले
खेल लिखो अच्छा पहले खेल लिखे हाँ और लिखना पड़ेगा वो गुरु की बुद्धि में अपनी
बुद्धि जोड़ देता है तो दिन बन जाता है 1 दिन उसी प्रकार अयमूहमनजीव तू अपनी बुद्धि
से काम न ले तो माइक बिगड़ी हुई है गुरु की बुद्धि में बुद्धि जोड़ दे गुरु के आदेश
के अनुसार बुद्धी को गवर्न कर फिर ईश्वर की ओर चलेगा संसार से वहरा हो जाएगा
दुबुद्धीने बिगाड़ा सब गोल रा रे जे बुद् को गुरु बुध में जुड़ा दे ने बिगाड़ा मुझे
ने बिगाड़ा सब निजबुदकोोबोझमे ने बिना सब बुझ ने बिगाड़ा हे मुझ मे जुबा
ाबजबुधगोबबुझीवे अशुद्ध तेरा मन मन बुद्धी 1 बस्तु है को मन कहते हैं उसी को
बुद्धि भी कहते है मन है आशु तेरा गोविंद तेरा हर गुरु लाके कूक करा 1 शुद्ध वस्तु
होती है 1 आशु शुद्ध वस्तु जो माया से परे भगवान और उनका जन्म महापुरुष गुरु ये
दोनो शुद्ध है और बाकी जीव माया के अंडर में है इसलिए उनका मन अशुद्ध है तो शुद्ध
में अशुद्ध मिल जाए तो अशुद्ध शुद्ध बन जाएगा जैसे गंगा जी में कोई नदी, जा से मिल
जाए तो गंगा जी बन जाता है सूर्य की किरण किसी भी गंदगी को भी खींच देती है शुद्ध
कर देती है आग गन्दी चीज को भी शुद्ध कर देती है आग बना देती है उसी प्रकार हरि
गुरु में अगर मन का अटाइटमें्ट हो जाए प्यार हो जाए तो मन शुद्ध हो जाए वही मन
गन्दे संसार में होगे और गन्दा हो जाता है गन्दे जल से गन्दा कपड़ा धोगे और गन्दा
होगा संसारी माँ संसारी बाप संसारी बेटा संसारी बीवी संसारी पाती ये गंदे हैं इनका
अंत करण गन्दा है अगर मन का प्यार इन में है तो वो और गंदा गंदा मन यही कारण है हम
84 लाख में घूम रहे हैं गन्दे से गन्दे को धोया और गन्दा हो गया शुद्ध ऐसी गन्दा
हो तो शुद्ध हो जाए अंता करण में हरी गुरु को लाओ तो अंत करण शुद्ध हो जाए मन शुदा
हरी गुरु हे छोटे उ प्रपन्न हो जा ऊ प्रपननहो जा गो बिदारि भूल स्रपनोबिदराेमिर
हरी गुरु तेरा कम बना दे तो हम लोगों को अनंत बात भगवान मे शांत भी मिले लेकिन हम
पूर्व, शरणागत हुए टेन परसेंट सरेंडर नहीं किया तेरी कुछ मेल अपनी बुद्धि लगाते
रहे और अपनी बुद्धी अगर जरा भी लगाया हरी गुरु के प्रति तो नामा खराब हो जाएगा नाम
अपराध माने भगवान ने गुरु में संसारी भावना हो जाना नाम अपराध है सबसे बड़ा पाप
जिसका कोई प्रात नहीं फिर करोड़ो आंसू बहाओ भगवान का कीर्तन भजन साधन पूजा पाठ, को
इतना बड़ा अपराध है नाम अपराध वो हम लोगों ने किया यानी पूर्ण धरणागतिनहीं की कुछ
ही और कुछ अपनी बुद्धि लगाया इससे काम नहीं बना तो कैरा पूर्ण प्रसन्न हो जाए जैसे
तुरंता पैदा हुआ बच्चा माँ के प्रसन्न हो जाता है कुछ नहीं करता लेता है लेते लेते
लेकिन करता है बात रूम करता है जो भी मुँह से कब निकाल रहा है नाक से कब बह रहा है
कुछ मतलब नहीं उसको जो करना और करे न हम निश्चिंत हैं हम कुछ नहीं करेंगे माँ का
बच्चा समर्थ है लेकिन वो कुछ नहीं करता इसलिए माँ सब कुछ करती है और जब बच्चा कुछ
कुछ करने लगता है तो माँ कुछ कुछ कम करने लगती है और जब बच्चा सब कुछ करने लगता है
तो माँ कुछ नही करती है तैयार है अब बच्चा अपने आप ले 3 जा रहा है बात रूम जा रहा
है मंजन कर रहा है नहा रहा है डोल रहा है कपड़े पहन रहा है न ही कोई मतलब नहीं वो
डाक लगा रही है अभी तक नहीं बच्चा कहता है ये तो पहले हमारा सब काम करती थी अब तो
दिखाती है डाटती अब बड़ा हो गया ऐसे ही हम लोग जब तक अपनी बुद्धी लगाएंगे भगवान कुछ
नहीं करते हमारे लिए खाली फल देते है और जब हम शरण होते है कुछ शरण हुए तो भगवान
ने भी कुछ किया कृपा हमारे जब हम भूल्म शरण होगे तो हरी गुरु ने पूर्ण कृपा कर दी
और हमारा का शुद्ध कर दिया और हमें प्राप्ति करा दी माया विवृति करा दी इसलिए
शरणागति स्टेंट परसेंट होनी चाहिए वरना अच्छा है किसी गुरु के पास जाए न कभी नामा
खराब तो न होगा संसार में घूमा करें लेकिन नामापराध से बचा रहेगा और गुरु के पास
गया और अपराध किया जो तो और अपना सरदना कर लिया इसलिए पुन प्रसन्न हो जा तब काम
बनेगा कम कम
